अध्याय - 
दुर्गासप्तशती के संस्कृत-टीकाकारों और टीकाओं का परिचय | 
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दुर्गासप्तशती की संस्कृत टीकाएं विपुल संख्या में लिखी गई हैं। इसक 
साथ-साथ मार्कण्डेय पुराण (जिसका दुर्गासप्तशती एक अंग है) की सस्कृत 
'टीकाओं को भी सम्मिलित किया जाए तो संख्या में और भी अधिक वृद्धि हो जाती 
है। अफ्रेक्ट' ने दुर्गासप्तशती की 32 संस्कृत टीकाओं की सूची प्रस्तुत की थी। 
उसमें कई नवीन टीकाएं भी सम्मिलित होकर यह संख्या 35 तक पहुंच जाती है। 
टीकाकारो का परिवय प्राप्त करने में मुझे जिन ग्रन्थों रो सहायता मिली उनमें 
कैटलॉगस कैटलॉगोरम, श्री दामोदर चित्राव द्वारा सम्पादित प्रावीन भारतीय चरित्र 
कोश, उत्तर प्रदेश अकादमी द्वारा प्रकाशित संस्कृत वाङ्मय का वृहद्‌ इतिहास, डा. 
पाण्डुरङ्ग वामन काणे का संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, श्री बलदेव उपाध्याय का 
संस्कृत शास्त्रों का इतिहास आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त अन्तःसाक्ष्य से भी 
कुछ संरकृत टीकाकारो का परिचय प्राप्त हुआ है। जैसे कि कई टीकाकारों ने 
अपनी संस्कृत टीकाओं की भूमिका में अथवा टीका क समापन पर ओर कहीं-कहीं 
अध्याय की समाप्ति पर अपने गोत्रवंशादि, का परिचय दिया है। सकल परिचायक 
सामग्री का सम्यक्‌ आलोडन करने के पश्चात्‌ टीकाकारो का संक्षिप्त परिचय इस 
अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है। 


भास्करराय 

दुर्गासप्तशती की गुप्तवती-व्याख्या के प्रणेता भारकर राय तन्त्रशास्त्र के 
इतिहास में काशी का नाम उजागर करने वाले एक जाज्वल्यमान विभूति थे। भास्कर 
की विशिष्ट पूजा के फलस्वरूप बालक का जन्म होने से “भास्करराय” नाम पड़ा। 
भास्कराज दीक्षित, भासुरानन्द भास्करनन्द नाथ इनक अपर नाम ey ये महाराष्ट्रीय 
ब्राह्माण थे। जिन्होंने काशी को अपनी आश्रयस्थली बनाकर अपने महनीय तान्त्रिक 
yel का निर्माण सुसम्पन्न किया। इनकी माता का नाम कोणाम्बिका तथा पिता का 
नाम गम्भीर राय दीक्षित था | शैशवास्था में ही पिता ने इन्हें सारस्वत मन्त्र उपदेश 
दिया था जिसकी आराधना से समस्त विद्याए एवं कलाएं इनक स्वायत्त हो गई | 
संस्कृत भाषा क अतिरिक्त पिता जी फारसी भाषा भी जानते थे। इन क पिता जी 
कर्नाटक प्रान्त मे बीजापुर के बादशाह के सचिव थे। बादशाह की आज्ञा से इन्होंने 


4. देखें Theodor Aufrecht - New catalogues catalogorum edited by Dr.Kunjuni Raja 
University of Madras, Vol.9, Page 43-50 | 


पहाभारत का फारसी गें अनुवाद किया। इस कार्य से प्रसन्न होकर शाराक ने उन्हे 
ARA उपाधि प्रदान की थी। इनकी वंश-परम्परा इस प्रकार है | विश्वामित्रगोत्रीय 
एकनाथ- तुकदेव- चमाजि पण्डित (पत्नी का नाम चन्द्रमाम्बा)- गम्मीरराय पत्नी 
का नाम कोणाम्बिका | इन्होंने नारायण नामक अपने मामा से आगम शास्त्र पढ़ा। 
पांच वर्ष की अवस्था में ये काशी आए। “सौभाग्य भास्कर में 'विद्याष्टादशकस्य 
मर्मभिद्‌ भूत यः श्री नृसिंहाद्गुरोः के अनुसार इन्होंने नृसिंहयज्वा से समग्र विद्याओं 
का अर्जन किया। गुजरात के सूरतनगरवासी शिवदत्त नामक गुरू से तन्त्रशास्त्र का 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। विशेष स्पन्द की बहिर्मुख गति के प्रभाव से सृष्टि होती है 
और अन्तर्मुख गति के प्रभाव से संहार होता है।' बन्धन के प्रपंच का कारण उसकी 
पहिर्गुखी गति और मोक्ष का कारण उसकी अन्तर्मुखी गति है | प्रकाशरूपता परतत्त्व 
की ज्ञानात्मकता है और विगर्शरूपता उसकी क्रियात्मकता है। 3idd वेदान्त क 
तक-पक्ष में उसकी क्रियात्मकता को स्वीकृत नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण 
बौद्ध तक-विद्या का अदृश्य प्रभाव ही है। इसलिए श्री भास्करराय ने औपनिषद्‌ : 
वेदान्त के परमेश्वरता के सिद्धान्त को पुनः चमकाते हुए यथार्थ वेदान्त का प्रचार 
किया, परन्तु ऐसे दर्शन गुरूओं की और वर्तमान युग में कोई ध्यान नहीं देता और 
सभी वेदान्ति पण्डित, साधु सन्यासी, शोध विद्वान्‌ यहां तक कि परगहरा श्री 
रागकृष्ण के अनुयायी भी विवर्तवाद को ही वेदान्त कह रहे हैं, स्पन्द सिद्धान्त पर 
आश्रित परमेश्वरतावाद को नहीं। उस वाद की ओर वर्तमान युग के एक मात्र 
दर्शन-गुरू अरविन्द घोष की ही दार्शनिक दृष्टि गई है। तदनन्तर उन्होंने भारत 
का दिगविजय- यज्ञ सम्पन्न किया। दक्षिण भारत से आरम्भ कर हिमालय में 
उत्तरकाशी तक तथा पूर्व में कामाख्या तक यात्रा की। इनक अनेक शिष्यों में 
काशीवासी घनश्याम शास्त्री जडे अन्यतम थे | इनके गोवा वाले निवास पर स्वयं रहे 
और वहीं उन्होंने 'सेतुबन्ध टीका' का प्रणयन किया | तदनन्तर काशी में आकर रहने 
लगे जहां प्रणाम करने पर स्वयं प्रकाशानन्द यति के कमण्डलु के शतधा विशीर्ण 
होने के चमत्कार की बात कही जाती है। सारस्वत वैभव तथा तान्त्रिक-साधना का. 
अनुपम मणिकांचन योग जितना भास्करराय में था, उतना अन्यत्र मिलना नितान्त 
कठिन है। उन्होंने भारतवर्ष क विस्तृत भूमण्डल की यात्रा की थी, राजाओं को 


. संस्कृत वाङमय का वृहद्‌ इतिहास 
एकादश खण्ड - तन्त्रागम पृष्ठ - २२८ 
vaa वल्लभ द्विवेदी 
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अपना अनुगत शिष्य बनाया था। ऐसा क्यों न हो, वे पराशक्ति के साक्षात्‌ आकार 
ही जो थे- 
यस्यादृष्टो नास्ति भूमण्डलाशो यस्याऽदासो न विद्यते क्षितीशः | 
यस्याज्ञातं नैव शास्त्र किमन्यैर्यस्याकार: सा पराशक्तिरेव 


भास्करराय लेखनी के धनी थे। उन्होंने तन्त्र क अतिरिक्त वेद तथा 
छन्दःशास्त्र पर भी ग्रन्थों का प्रणयन किया।' ‘qa भास्कर' ऋग्वेद के सूर्य विषयक 
तीन मन्त्रों की उपासना-विधि का प्रकाशक अलौकिक ग्रन्थ है। सूर्य की उपासना 
से इन्होंने दीर्घ रोग को दूर किया था। ये तीन मन्त्र ऋग्वेद के १/५०/११/१२ 
तथा १३ है | ग्रन्थ का रचनाकाल १६३० शक संवत्‌ १७०५ ई० है। छन्द: विषयक 
तीन व्याख्या ग्रन्थ हैं- 


१६ वर्ष की आयु में छन्दःकौस्तुभ, २० वर्ष की वय में वृत्तरत्नाकर पर 
“गतरांजीवनी' टीका तथा yo वर्ष की अवस्था में पिङ्लसूत्र पर 'भाष्यराज' नामक 
व्याख्या १७३० go में लिखी। वृत्तबन्द्रोदय इनका मौलिक छन्दोग्रन्थ प्रतीत होता है | 
छन्दोभास्कर का निर्देश तृचभास्कर के पृष्ठ ४४ पर किया गया है। भारकर राय क 
कीर्तिस्तम्भ वे ग्रन्थ हैं जिनमें शाक्त तन्त्रों क रहस्यों का उद्घाटन तथा उन्मीलन 
किया गया है। ये समस्त ग्रन्थ प्रायः काशी में रहकर इन्होंने प्रणीत किये थे। 
सौभाग्य भास्कर (ललितासहस्रनाम भाष्य का रचनाकाल १६५० शाके (१७१८ go) 
तथा 'रोतुबन्ध' का १६५५ शाके (१७३३ Jo) हैं | गणेश सहस्रनाम की टीका का नाम 
'खद्योत' है, जो कि श्लोकबद्ध है | १७५० ई० के बाद ही इनका निधन अनुगान--रिद्ध 
है | तन्त्र-साहित्य के उज्ज्वल हीरक ग्रन्थ है | 


4. गुप्तवती - दुर्गासप्तशती की व्याख्या | 

2. वरिवस्या - रहस्य - तान्त्रिक पूजा का रहस्य प्रकाशक ग्रन्थ | 

3. सेतुबन्ध - वामकश्वर - तन्त्र क अन्तर्गत नित्याषोडशिकार्णव की 
व्याख्या | 

4. भावोपनिषद्‌ भाष्य तथा कौलोपनिषद्‌ भाष्य | 


4. भास्कर राय का जीवन वृत्त तन्त्र मर्मज्ञ प.बटुक नाथ शास्त्री खिस्ते द्वारा लिखित ‘qa भास्कर' की 
भूमिका के आधार पर है 


७0 


काशी में इनक द्वारा प्रचारित तन्त्र-परम्परा पर्याप्त रूपेण जागरूक रही और 


आज भी उसके अन्तर्भुक्त साधन विद्यमान बताये जाते हैं। 


है-- 


गुप्तवती टीका की कुछ विशेषताएं भास्करराय क अपने शब्दों मे इस प्रकार 


. सप्तशती लुप्तसृतिराप्तवती सत्यतीव तप्तवती | 


मम तु मतीरचितवती गुप्तवती नाम विभ्रतीं विवृतिम्‌ 
काव्यव्याकृतिताकिकौपनिषदेष्वकैकविद्भि: कृताष्टीकाः 
सन्ति चतुर्विधा अपि चमत्कारावहास्तद्विदाम्‌ | | 


ताश्चचण्डीजपहोम तर्पण मुखानुष्ठानमात्रोपयोग्यर्थ- 
ज्ञानमभीप्सतां न विदुषां चित्ते चमत्कुर्वते 
एतत्गन्धरसास्वादसामर्थ्यविदुषां यदि | 


किमिति प्रार्थनीयास्ते न चेत्‌ प्रार्थनयापि किम्‌ | | 


कैः पुष्पैरक्षतान्‌ दत्वा भृङ्खा भुवि निमन्त्रिताः | 
केन वा चम्पकेनार्धचन्द्र दत्वा निराकृता: | | 
यत्‌ सप्तशत्यायुषि गुप्तवत्यामपेक्षणीयं तदवेक्षणीयम्‌ | 


` चण्डीसपर्य्याक्रमकल्पवल्लयां यत्तत्र गुप्तं तदिहास्ति क्लृप्तम्‌ | |! 


नागेश भट्ट 


दुर्गासप्तशती की सप्तशती व्याख्या टीका के रचयिता नागेश भट्ट का नाम 


नागीजिभट्ट भी था| इनका उपनाम “काल” था। ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इनके 
पितता का नाम शिव भट्ट एवं माता का नाम सती देवी“ था। ये अपने माता-पिता क 


L दुर्गासप्तशती - गुप्तवत्यादिसप्तटीकासवलिता गुप्तवत्युपोद्द्यातः - पृष्ठ - ८ 

2. परिभाषेन्दुशेखर की समाप्ति मे तथा महाभाष्य प्रदीपोद्द्ोत में प्रत्येक आहिक की समाप्ति में 
इरी नाग का उल्लेख È | 

3 इति श्री कालोपनागक शिव भट्ट सुत्त राती गर्भज नागेश भइ विरचिते सिद्धान्त कौमुदी व्याख्याने 


शब्देन्दुशेखराख्ये पूर्वार्घ समाप्तम्‌ | 


4. इसका उल्लेख इनकी प्रत्येक महत्वपूर्ण कृति के आरम्म अथवा अन्त में है। 
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परम भक्त थे। इन्होंने अपने प्रत्येक ग्रन्थ के आदि अथवा अन्त गें कहीं न कहीं 
अपने माता-पिता का उल्लेख अवश्य किया है। निरन्तर शास्त्राभ्यास में लगे रहने 
के कारण सन्तानोत्पत्ति की चिन्ता नहीं हुई | बाद में पितृऋण से मुक्त होने की 
सगरया आने पर इन्होने अपने शाब्दन्दुशेखर को पुत्र रूप गे एव 
- वे करण सिद्धान्त Wop को कन्या रूप में मानकर उापने गाता पिता को और 
श्लेष वचन द्वारा राती एव शिव भगवान्‌ को समर्पित कर दिय। 


शब्दे न्दुशेखर' पुत्रं मञ्जूषां चैव कन्याकाम्‌ | 
स्वमतौ सम्यगुत्पाद्य शिवयोरर्पितौ मया | |! 


इनक जन्म स्थान का निर्णय करना कठिन है। यद्यपि ये महाराष्ट्रीय थे 
तथापि इनकी शिक्षा-दीक्षा काशी में हुई थी। इन्हें दीर्घ आयु प्राप्त हुई थी। इसका 
रादुपयोग इन्होंने निरन्तर सारस्वत साधना गें किया ओर लगभग एक रौँ ग्रन्थ 
लिखने गें सफल हुए। अपने पाण्डित्य एवं लेखकत्व की रवय प्रशसा करते हुए 
लिखा है- 


सर्व॑तन्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वत्र च निबन्धकृत्‌ |? 


नागेश की गुरु-शिष्य -परम्परा 

ARARA क पोत्र, वीरेश्वर दीक्षित क पुत्र हरि दीक्षित नागेशभट्ट क 
पान गुरु थे] ये गहाभाष्य क परग गर्गज्ञ थे। ऐरी जनश्रुति है कि नागेश ने इनरी 
अठारह बार महाभाष्य का अध्ययन किया था। इनक प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त करते 
हुए नागेश ने कृतज्ञता ज्ञापित की हे | प्रौढ मनोरमा की टीका रूप मे बृहत्‌ एवं लघु 
शब्द रत्न इन्हीं हरि दीक्षित की कृतियां मानी जाती हे | कुछ लोग इन्हें गुरू क नाग 
री नागेश द्वारा ही लिखित मानते हे। अपने समय क प्रसिद्ध शास्त्रार्थ महारथी 
पण्डित राम राम भट्टाचार्य से न्याय शास्त्र का अध्ययन करने वाले नागेश ने इनक 


4. लघुमञ्जूषा को समाप्ति पर अन्तिम श्लोक | 
2. लघुमञ्जूषा की समाप्ति में अन्तिम श्लोक संख्या - ३ 
3. प्रदीपोद्द्योत मगल श्लोक - २ 
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तेदूष्य की गुकत कण्ठ रो प्रशरा की है। नागेश को पाण्डित्य प्रदर्शनार्थ शास्त्रार्थ 
॥ रुचि ad) थी। 


न्यायतन्त्र रामरामाद्‌ वादिरक्षोहनरामतः | |' 


ARAR के ya Ma दीक्षित थे। इनक पुत्र हरिदीक्षित थे। जिनरी 
नागेश ने व्याकरण आदि शास्त्र पढ़े थे। प.बलदेव उपाध्याय क अनुसार वीरेश्वर ने 
रान्यास ग्रहण किया था और उस समय का नाम रामाश्रम पड़ा |? इन्होंने अमरकोश 
पर रामाश्रमी नामक एक टीका लिखी। यह टीका वघेलवंशी राजा कीर्ति सिंह की 
आज्ञा रो लिखी गई थी। कीर्ति सिंह १६३०-७० तक मइहर (मध्यप्रदेश) क राजा 
ये| हस्तलेख के आधार पर रान्‌ १६४१ रो पूर्व भानुजि अपर नाग वीरेश्वर दीक्षित 
का रान्यारा लेना Rig होता है। इन्हीं क एक शिष्य वताराज ने सग्वत १६६८ [सन्‌ 
१६४१) में 'काशीदर्पण After ग्रन्थ में भट्टोजिदीक्षित एवं इनके पुत्र रामाश्रम इन 
दोनों को प्रणाम किया èr इससे यही ज्ञात होता है कि सन्‌ १६४१ तक अवश्य 
सन्यास लेने वाले का जन्म १६०० के आसपास ही होना चाहिए और इनक पुत्र 
हरिदीक्षित का जन्म १६२० ई० के आसपास होना उचित है। पुत्र के युवा होने पर 
ही सन्यास ग्रहण तकसंगत èl पितामह भट्टोजिदीक्षित तथा ula हरिदीक्षित के 
मध्य में लगभग ५०-६० वर्ष का व्यवधान होना अनुभव सिद्ध है। 


दृढ़स्तकऽस्य नाभ्यास इति चिन्त्य न पण्डितैः | 
दृषदोऽपि हि सन्तीर्णाः पयोधौ रामयोगतः | |' 


इन दो गुरूओं के अतिरिक्त अन्य किसी का उल्लेख नहीं प्राप्त होता हे | 
वैद्यनाथ पायगुण्डे नागेश के प्रधान शिष्य थे। यह नागेश के ही समान बहुशास्त्रज्ञ 


।. लघु मञ्जूषा की समाप्ति में श्लोक संख्या - १ 

2. भागुजिदीक्षित भट्टोजिदीक्षित क पुत्र थे। इनका अपर नाग वीरेश्वर दीक्षित था। सन्यास लेने 
पर इनका नाग रागाश्रग पड़ा। (सस्कृत शास्त्रों का इतिहास पृष्ठ - yor) 

3 गलोजिरीक्षित नता रागाश्रग गुरु पुनः | 
dato करोत्येता काशीदर्पण दीपिकाम्‌ || (सस्कृत शास्त्रों का इतिहास पृष्ठ - ३४५) 

A लप मज्जूषा की समाप्ति में श्लोक सख्या ४-९ | 


o नमामि दुरितदर गुरुवर सनागेश्वरम्‌ | कला गगल श्लोक र 
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` थे। नागेश की समस्त प्रौढ़ कृतियों पर इन्होंने कुछ न कुछ व्याख्या अवश्य लिखी 
el नागेश के वास्तविक रहस्यों का परिज्ञान इन्हीं की टीकाओं की सहायता से 
सम्भव है। इनके पुत्र बाल शर्मा ने भी इन्हीं की टीकाओं से शिक्षा ग्रहण की थी।' 
यह नागेश की दीर्घावस्था का स्पष्ट प्रमाण È | 


नागेश का जन्म काल 


नागेश के जन्मकाल की तिथि का निर्णय करना एक दुष्कर कार्य है। इन्हें 
दीर्घ आयु प्राप्त थी। उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर इनका जीवनकाल १६६० से 
१७६० तक माना जा सकता है- | | 


L. भट्टोजिदीक्षित के पौत्र हरिदीक्षित से नागेश ने व्याकरण शास्त्र 
का अध्ययन किया are भट्टोजिदीक्षित ने शेष कृष्ण से विद्या 
ग्रहण की थी | शेष कृष्ण के पुत्र वीरेशवर से पण्डितराज जगन्नाथ 
ने पढ़ा था। इस प्रकार पण्डितराज जगन्नाथ का काल भट्टोजिदीक्षित 
से एक पीढ़ी बाद एवं नागेश से एक पीढ़ी पहले है | शाहजहां एवं 
दाराशिकोह के दरबार में इन्हें 'पण्डितराज' की उपाधि मिली थी 
और उनका यौवनकाल वहीं बीता था।* दरबार के आसफ अली 
की मृत्यु से दुःखी होकर इन्होंने 'आसफ विलास' की रचना की 
थी। इनकी मृत्यु १६४१ में हुई थी। और शाहजहा १६२७ में गद्दी 
पर बैठा था। अतः १७वीं शती का प्रारम्भ पण्डितराज का काल 
होना चाहिए। 


2. भट्टोजिदीक्षित ने 'वैयाकरणमतोन्मज्जन'' नामक कारिका ग्रन्थ लिखा 
था, जिस पर इनके भतीजे कौण्ड भट्ट ने वृहद्‌ एवं सार दो रूपों 


. संस्कृत व्याकरण का इतिहास पृष्ठ - ३६२ 

अधीत्य फणिमाष्याधिं सुधीन्द्र हरिदीक्षितात्‌ 

तदेतत्‌ सकलमभिधाय प्रक्रिया vert) लघु मञ्जूषा की समाप्ति में गुरू चरणैरूक्तम्‌ - शब्द 
कौस्तुभ पृष्ठ - १४५ 

. दिल्लीवल्लमपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वय: | पण्डितराज का प्रसिद्ध श्लोक 

. द्र० काव्य प्रकाश भूमिका डॉ.नागेन्द्र सम्पादित 

यह नाम नागेश ने गुरुमञ्जूषा में लिखा है। काशी नाथ sage शास्त्री ने 'वैयाकरण सिद्धान्त कारिका' 
यह नाम लिखा है। 


wR > 


Dn ~ 


में वैयाकरण-भूषण नामक व्याख्या ग्रन्थ लिखे। इसके हस्तलेख 

का रचना काल सम्वत्‌ १७०७ (सन्‌ १६५०) है। इसकी व्याख्या के 

लेखक कौण्डभट्ट' राजा वीरभद्र के राज्यकाल १६२६-४५ मे 

प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। अतः कौण्डभट्ट का काल सतरहवीं 

शती का प्रारम्भ सिद्ध होता है। इनके चाचा भट्टोजिदीक्षित का 
काल सोहलवीं शती का मध्य भाग सिद्ध होता है। 


3. जयपुर के महाराजा जयसिंह ने अठारवीं शती के उत्तरार्द्ध में 
अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसमें नागेश भट्ट भी आमन्त्रित किए गए 
थे, किन्तु क्षेत्र सन्यास ले लेने क कारण ये काशी से बाहर नहीं 
जा सके | युधिष्ठिरः मीमांसक के अनुसार यह यज्ञ १७१४ ई० में 
और प॑.बलदेव उपाध्याय के अनुसार १७४२ में हुआ MP यह 
काल नागेश की वृद्धावस्था का होना चाहिए। इससे भी नागेश 
` का जन्मकाल १६५०-७० के मध्य में सिद्ध होता है। | 


4. नागेश के न्याय शास्त्र के गुरु राम राम भट्टाचार्य॑' का एक 

हस्ताक्षर सं १७१४ (सन्‌ १६५७) का प्राप्त होता है | यह इनके गुरु 

की प्रौढावस्था का काल है | अतः नागेश का जन्म उसके आस-पास 
या कुछ बाद में मानना चाहिए | 


5. पण्डितराज ने भट्ठोजिदीक्षित की प्रौढ़मनोरमा के खण्डन में 
'मनोरमा waned! नामक पुस्तिका लिखी। पण्डितराज की 
 गृत्यु के बाद हरिदीक्षित ने इसका खण्डन शब्दरत्न में किया। 
. पण्डितराज का काल १७वीं शती का प्रारम्भ होना चाहिए। इनक 
प्रधान शिष्य नागेश का काल १६५०-७० के मध्य ही होना उचित 


है। | 


. भट्टोजिदीक्षितमह पितृव्यं नौमि सिद्धये | 
वैयाकरण भूषण मंगल श्लोक - ३ 
. संस्कृत व्याकरण का इतिहास पृष्ठ -- ३६३ 
. संस्कृत शास्त्रों का इतिहास पृष्ठ - ९२३ 
- वृहच्छव्देन्दुशेखर की भूमिका पृष्ठ - ५७ 


56 


6. नागेश के 'सापिण्डय-प्रदीप' नामक एक ग्रन्थ का हस्तलेख 
१८०३ ई० का प्राप्त होता है |' इसमें WR भट्ट (१५४०-१६०० 
go) नन्द पण्डित (So १५६५-१६००) तथा अनन्तदेव (१६४५-७५) 
इन तीन नामों का संकेत प्राप्त होता है। अतः नागेश की पूर्व 
सीगा १६५०-७० तक है | 


7. गदाधर भट्टाचार्य के व्युत्पत्तिवाद का प्रचुर प्रभाव नागेश की 
कृत्तियो में दिखाई देता है। गदाधर का काल १६९० के लगभग 
है ८ अतः नागेश का काल इनके कुछ बाद या समकाल माना जा 
सकता है | 


8. महामहोपाध्याय हर प्रसाद क अनुसार नागेश का देहावसान 
१७७५ ई० में हुआ था, ये दीर्घजीवी ate इससे भी यही ज्ञात 
होता है कि नागेश १७वीं शती क गध्य गें हुए थे। 
उपरोक्त प्रमाणो एवं तर्को क आधार पर नागेश क जन्म की पूर्व सीमा 
१६६०-७० एवं पर सीमा १७७०-७५ go माननी चाहिए | 


नागेश के आश्रयदाता 
श्रृगवेरपुर (वर्तमान सिंगरौर) क महाराजा राम सिंह वर्मन्‌ नागेश क 


आश्रयदाता थे। नागेश ने इनकी उदारता का वर्णन अनेक स्थलों पर किया è- 


याचकानां कल्पतरीररिकच्छहुताशनात्‌ | 
श्रङ्वेरपुराधीशाद्‌ रामतो लब्धजीविकः | | 


- द्रष्टव्य संस्कृत शास्त्रों का इतिहास पृष्ठ ५२९ 

. आचार्य विश्वेश्वर सम्पादित तक भाषा की भूमिका पृष्ठ ५७ 
. वृहच्छव्देन्दुशेखर भूमिका पृष्ठ ९८ 

` महाभाष्य प्रदीपोदद्योत मंगल एवं शेखर मंगल 


> जे HO — 
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नागेश की कृतियां 
नागेश ने अपने को 'सर्वतन्त्रस्वतन्त्र तथा सर्वत्र निबन्धकृत'' घोषित किया 
है] अतः अनेक ग्रन्थों क प्रणेता होना सिद्ध है। इन्होंने अपने दीर्घ जीवन का 
bod स्वाध्याय एव लेखन दोनों में माना। ऐसा प्रतीत होता हे कि शताधिक ग्रन्थ 
[लिखने की इनकी प्रतिज्ञा रही होगी। इनके प्रकाशित एवं हस्तलिखित ६३ ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं। इनका विषयानुसार संक्षिप्त विवरण निम्न है- 


विषय ग्रन्थ संख्या 
4. व्याकरण २६ 
2. दर्शन | ७ 
3. अलङकार € 
4. रामायण--व्याख्यायें २ 
5. सप्तशती-व्याख्या १ 
-6. स्तोत्र ६ 
7. धर्मशास्त्र E 
8. स्मृति १४ 
9. ज्योतिष प 
0. तन्त्र 7 
44. गीता 9 
42. कोश 9 
43. Yall ४ 


कुल योग ६३ 


व्याकरण की कृतियों में वैयाकरण सिद्धान्त-मञ्जूषात्रयः, शब्देन्दुशेखर द्वय, 
परिभाषेन्दुशेखर एव महाभाष्य-प्रदीपोद्द्योत अति प्रसिद्ध एवं प्रकाशित हैं। दर्शन 
की कृतियों में वेदान्तसूत्रवृत्ति, पातञ्जलसूत्रवृत्ति और युक्ति-मुक्तावली प्रसिद्ध è | 
udaa सर्वत्र च निबन्ध pal 
लघुगञ्जूषा की समाप्ति में 
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आलङ्कारिक कृतियों में वृहद्‌ एवं लघु काव्य प्रदीपोद्द्योत, गुरुमर्मप्रकाशिका, 
(कुवलयानन्द टीका) षद्पदानन्द, चित्रमीमांसाखण्डन, रसमञ्जरीटीका, वाल्मीकीय- 
रामायण को तिलक एवं अध्यात्म-रामायण की सेतु टीका' (ये अपने आश्रयदाता राजा 
राम सिंह वर्मन क नाम से लिखी है।) चण्डीपाठ टीका, श्राद्धेन्दुशेखर, व्रात्यता 
प्रायश्चित निर्णय, तीर्थेन्दुशेखर, कात्यायनी तन्त्र, अगर--टिप्पण तथा वेदरूक्त भाष्य 
आदि ग्रन्थ उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है | 


दुर्गासप्तशती की नागोजीभट्टी संस्कृत टीका क व्याख्याकार नागोजीभटइ ने 
संक्षिप्त रूप से अपना परिचय प्रत्येक अध्याय क अन्त में इस प्रकार दिया। यथा- 


इति शिवभट्टसुतसतीगर्भजनागोजीभट्ट कृते 
_ सप्तशती व्याख्याने पञ्चमोऽध्यायः | 


दुर्गासप्तशती गुप्तवत्यादि सप्तटीका संवलिता-पृष्ठ १७० 


सरयूप्रसाद द्विवेदी 

सप्तशती सर्वस्व' दुर्गासप्तशती की संस्कृत व्याख्या क रचयिता सरयू प्रसाद 
द्विवेदी उत्तर भारत के मूर्धन्य विद्वान्‌ थे। इनका जन्म १८३५ go में अयोध्या से आठ 
कोस दूर सरयू नदी के किनारे 'स्नाह' गांव में हुआ था। यह काश्यपगोत्री 
शुक्लयजुर्वेद के अनुयायी सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनक पिता का नाम पण्डित 
राधाकृष्ण था। अपने पिता जी से ही उन्होंने व्याकरण, ज्योतिष आदि ग्रन्थों का 
अध्ययन किया था। इन्होंने स्वामी दुर्गानन्द नाथ से मन्त्र दीक्षा ग्रहण की थी। शिव 
तथा शक्ति के ये दृढ़ अनुरागी साधक थे।' इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सवाई 
रामसिंह (१८३५-१८८०) ने इन्हें राज पण्डित बनाया था, जहां से आजीवन सरकारी 
कोष से इन्हें सहायता मिलती रही। दरभंगा-नरेश लक्ष्मीशवर सिंह क द्वारा भी ये 
समादृत तथा अभ्यर्चित थे। वृद्धावस्था में ये अपने गांव में ही आकर रहने लगे थे। 
यहीं इन्होंने देव मन्दिर बनवाया और भगवती महिषमर्दिनी कालिका तथा शिव की 


4. सप्तशती सर्वस्व - श्रीमद्‌ दुर्गानन्दनाथः शङुरो भक्त वत्सलः। 
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मूर्ति की स्थापना की। आपका निधन १६६३ वि०्सं० १६०६ go कार्तिक मास में 
हुआ | | 


सरयूप्रसाद द्विवेदी तन्त्र के साथ-साथ ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र के भी मर्मज्ञ 
विद्वान्‌ थे। “"संग्रहशिरोमणि* इनका ज्योतिष विषयक तथा “सदाचार प्रकाश” 
धर्मशास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । द्विवेदी जी के आगमविषयक ग्रन्थ इस प्रकार है- 


. आगमरहस्यम्‌ - द्विवेदी जी के प्रपौत्र श्री गंगाधर द्विवेदी द्वारा 
सम्पादित और राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला ८८ जोधपुर राजस्थान 
.. से १६६७ में प्रकाशित, प्रकाशक - राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान | 
ग्रन्थ दो भागों में उपनिबद्ध तथा प्रकाशित है | "आगमरहस्य" की 
प्रसिद्धि इसके रचनाकाल कै बाद ही प्रायः उत्तर भारत में हो 
चुकी थी। इसका कारण यह था कि ग्रन्थकार ने स्वयं अपने 
आगमरहस्य के ग्रन्थों में यत्र-तत्र इसका उल्लेख किया था | 
orm पूर्व 'सप्तशतीसर्वस्व” तथा 'वर्णबीजप्रकाश* भारतीय तन्त्र 
साहित्य के क्षेत्र में व्यापक रूप से लोकप्रिय हो चुके थे तथा 
ग्रन्थकार का नाम श्रेष्ठ आगमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका 
था। इस ग्रन्थ के पूर्वार्थ भाग में २८ पटल तथा ५०३१ कारिकाएं 
है | इस ग्रन्थ की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें शैव, वैष्णव एवं 
शाक्त सम्प्रदायो के प्रमुख ग्रन्थों के आधार परं न केवल सृष्टि 
के प्रलय आदि शुद्ध दार्शनिक तत्त्वो का समावेश है, परन्तु इसमें 
षट्‌ कर्म साधन तथा ध्यान योग चतुष्ट्य प्रभृति व्यवहारिक 
विषयों का भी गम्भीरता के साथ विवेचन किया गया है। 


2. बीजप्रकाश - मुम्बई के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर प्रेस से १६११ ई० में 

_ ` मुद्रित एवं प्रकाशित। सम्पादक - पं.दुर्गाप्रसाद द्विवेदी ग्रन्थकार . 
सरयूप्रसाद द्विवेदी के पुत्र थे। क्रमशः आगम में माया, तार, पवन, 
मेरू अनुग्रह आदि शब्दों क परिभाषिक अर्थ होते हैं, उनके द्वारा 


ही मन्त्रों में प्रयुक्त विभिन्‍न वर्णो का संकेत किया जाता है। इस 

संकेत को समझे विना वर्णो के वर्णात्मक स्वरूप की योजना ज्ञान 

नही हो सकती। मन्त्रों के वास्तविक स्वरूप के ype ज्ञान को 
urea के लिए इस कोष की अत्यन्त उपादेयता है | 


3. सप्तशतीसर्वस्व - नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से सन्‌ १८६२ ई० 
में मुद्रित और प्रकाशित | द्विवेदी जीने कात्यायनी तन्त्र, मेरूतन्त्र, 
मरीचिकल्प, चिदम्बा संहिता आदि आगम के मूल ग्रन्थों का 
पर्यालोचन करके ग्रन्थों के एतत्‌ सम्बन्धी सारभूत और प्रामाणिक 
तत्त्वों को संग्रहित करके इस ग्रन्थ की रचना की हे। चौबीस 
विश्रामों में यह ग्रन्थ परिपूर्ण हुआ है। इसमें दुर्गापाठ सम्बन्धित 
सभी प्रकार के वैदिक एवं तान्त्रिक काम्य प्रयोग पुरश्चरण आदि |. 
का संकलन el शिना 


4. मातृकास्तुतिः टीका - इण्डियन प्रेस, प्रयाग से १६०७ ई० में मुद्रित | 
 हरितायन सहिंता के अन्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के द्वारा 
की गई, मातृका वर्ण रूपिणी भगवती त्रिपुरसुन्दरी की यह स्तुति 
है | इसमें मातृका विज्ञान के गूढ़ तत्त्वों के व्यापक अर्थ निहित हैं। 

द्विवेदी जी ने इस मूल गन्थ की टीका में आगम शास्त्र के अनेक 
गम्भीर विषयों परा, पश्यन्ती, मध्यमा वैखरी का स्वरूप और 
आविर्भाव का प्रकार तथा षट्‌ चक्रों की अन्तर्भावना आदि का 
प्राञ्जल विवेचन किया है | 


5. पादुकापञ्चकम्‌ - टिप्पणी - वाराणसी के सत्यनाम प्रेस से 
सन्‌ १६३२ ई० में मुद्रित। यह अनादि नाथ कृत “गुरुपादुका 
स्तोत्र” है, जिसमें शिव-शक्ति क रूप में गुरु के शुक्ल रक्त 
चरणों की स्तुति की गई है। प्रातः कृत्य के अन्तर्गत तान्त्रिकों 
द्वारा इसके पाठ का विधान है। इसमें कुल नौ श्लोक हैं, जो बड़े 
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गम्भीर तथा अर्थ पूर्ण हैं। द्विवेदी जी ने इस पर टिप्पणी लिखी 
है और आगभिक अर्थों को सुस्पष्ट किया है | 


_ 6. सवार्थकल्पद्रूम - यह अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा में प्रतिपादित 


कृत्यासूक्त का विवरण है | भद्रकाली इस सूक्त की मुख्य देवता 

है। इसमें विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के 
यन्त्र-गन्त्रो की साधना का उल्लेख किया गया है | वेद और तन्त्र 
दोनों ही सम्मिलित अनुष्ठान इसमें निहित हैं। 


7 . परशुराम सूत्रवृतिः = (टिप्पणी) यह श्री विद्या का प्रतिपादक आर्ष 


ग्रन्थ है। द्विवेदी जी ने इस पर टिप्पणी लिखी है। मूल ग्रन्थ पर 
रामेश्वर सूरि का एक 'सौभाग्य सुधोदय' टीका भी है। जो 
गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज, बड़ौदा से प्रकाशित हो चुकी हे | 


8. साधक सर्वस्वम्‌ - यह, शक्ति-दर्शंन का प्रधान ग्रन्थ है। इसमें 
शक्ति की उपासना से सम्बन्धित सैद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों 
धाराओं का निरूपण और विवेचन प्रामाणिक आगम ग्रन्थों. के 
साथ किया गया हे। इसमें २२ प्रकाश हैं, जिनमें इस दर्शन के 
विविध विषयों का प्रतिपादन है। 


9. दीक्षापद्धति - दीक्षा आगमानुयायियों का एक प्रमुख संस्कार है। 
इस ग्रन्थ में अनेक मूल ग्रन्थों का परीक्षण करक विभिन्न 
पद्धतियों में प्रचलित आन्तरिक विसंवाद को दूर करक मूल तन्त्र 
की अनुगत प्रक्रिया क अनुसार दीक्षा-पद्धति का विवेचन किया 
Tae] | | | 


40. ललितासहसनामवृत्ति - ललितासहसनाम पर सुप्रसिद्ध 
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आचार्य भास्करराय ने “सौभाग्यभास्कर* नामक भाष्य लिखा है। उक्त 
भाष्य इतना विस्तृत तथा गम्भीर है कि इसका अवगाहन चतुरस्र 
पाण्डित्य द्वारा ही सम्भव है। द्विवेदी जी ने अगस्त्य मुनि प्रणीत मूल 
सूत्रों के आधार पर इस वृत्ति का निर्माण किया है, जो मूल ग्रन्थ से 
अभिप्रेत विषयो के आसानी से समझाने मे सहायक हे | 


स्वामी ज्ञानानन्द | 

स्वामी ज्ञानानन्द जी का जन्म विक्रमी संवत्‌ १६०२ (१८४५ ई०) की 
जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में मेरठ में हुआ था। इनके पिता का नाम पं.मधुसूदन 
मुकर्जी था। उनका मूल स्थान बंगाल के हुगली जनपद के अन्तर्गत 'तेलिनपाड़ा' 
नामक गांव था। गांव में उनकी बड़ी जमींदारी थी। वे ईरट इण्डिया कम्पनी सरकार 
के समय किसी बड़े व्यापारी अंग्रेज साहब के प्रधान अधिकारी थे। साहब उनके 
कार्य से बड़ा प्रसन्न रहता था इसलिए वह बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिम 
भाग तक फंलने वाले अपने विशाल व्यापार की देखभाल का कार्य मधुसूदन बाबू को 
सोंपकर निश्चिन्त होकर दिन यापन करता था। साहब के व्यापार की अनेक कोठियां 
थीं, जिनका मुख्य स्थान उत्तर प्रदेश का प्रख्यात नगर मेरठ था। स्वामी ज्ञानानन्द 
जी पढ़ने-लिखने में बड़े योग्य थे। वे संगीत से विशेष प्रेम करते थे। उद्यान विद्या 
में निपुण थे तथा पशुपालन में भी निष्ठा रखते थे। पिता गधुसूदन मुकर्जी, सनातनी 
आस्तिक तथा सदाचारी थे। पुत्र की शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने घर पर ही कर दी। 
यहां की शिक्षा समाप्त कर वे कलकत्ता गए और वहां के प्रमुख प्रेसिडेन्सी कालेज 
में अध्ययन करने लगे। एक दिन पिता का तार gpa ही मिला, जिसमें उनकी 
गम्भीर बीमारी की सूचना थी। वे कालेज की ई N घर लौटे और अंग्रेजी 
शिक्षा रो विरक्त होकर मेरठ लौट आये | AiR इ नजी न क परिवर्तन का 
एक महनीय सोपान था। बहुत दिनों तक व्यापार म्मा) हस्थ जीवन का पालन 
किया, परन्तु इनके मन में अनित्य संसार से गाढ़ विरक्ति हुई जो प्रतिदिन बढ़ती 
ही गई। | ७८०० 3 


पिता जी के जीवित काल में ही ये घर की अपनी ठाकुरबाड़ी में पूजा-पठ 
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में संलग्न रहते थे, पिता जी क देहावसान के बाद ये एकदम असहाय हो गए। 
धर्मप्राण। माता जी इनकी देखभाल करती eff) पिता जी ने इनका विवाह कर दिया 
था, जिससे इनके एक कन्या का जन्म हुआ | गृहस्थ के काम को ये पूर्ण आस्था से 
देखते थे, परन्तु धीरे-धीरे इनके विशुद्ध हृदय में वैराग्य का संचार हुआ। घर पर 
गुहा में योग साधना करते थे, परन्तु इनका मन किसी भी लौकिक कार्य में नहीं 
लगता था। ये किसी सुयोग्य आध्यात्मिक गुरु क अनुसन्धान में लग गए। भगवान्‌ | 
की अलौकिक कृपा का ही यह प्रभाव था कि इन्हें सुयोग्य गुरु की उपलब्धि गें 
विलम्ब नहीं हुआ | 


स्वामी ज्ञानानन्द के गुरु का नाम केशवानन्द था, जो बंगाली ब्राह्मण थे। 
तान्त्रिक साधना में नैष्ठिक भावापन्न साधक थे जो भुवनेश्वर, हरिद्वार, विध्न्याचल 
आदि आश्रगो में एकान्तवास कर अपनी शाक्त साधना की पूर्णता प्राप्त कर चुक 
९) | | 


मथरा में धर्म-महामण्डल की स्थापना 


स्वामी जी क तान्त्रिक गुरू कशवानन्द जी महाराज ने वृन्दावन मे 
कात्यायनी-पीठ की स्थापना १६२३ ईस्वी में की। इस पीठ की स्थापना मे स्वामी जी 
का विशेष सहयोग था। केशवानन्द जी मन्दिर की स्थापना वामाचार-पद्धति से 
कराने के उत्सुक थे और उसकी सिद्धि के लिए कार्य भी करते थे। एक किंवदन्ति 
के अनुसार स्वामी ज्ञानानन्द जी को स्वप्न में देवी का आदेश हुआ कि स्थापना 
पेणणवाबार पद्धति रो होनी वाहिए। इस विचित्र स्वप्न क आदेशानुसार कात्यायनी पीठ 
की स्थापना में इसी आचार के अनुसार देवी की स्थापना की गई | | 


केशवानन्द जी के सम्पर्क का सद्यः परिणाम हुआ। मथुरा में ज्ञानानन्द जी 
ने अपने सनातन धर्म-महामण्डल की स्थापना १६०२ ईस्वी में की और यहीं पर २८ 
‘id १६०२ ईरवी से ३० मार्च तक तीन दिनों तक धर्म प्रचार का यह प्रारम्भिक 
समुद्योग बड़े समारोह एवं उत्साह से सम्पन्न किया गया। उस युग के सनातन- 
धर्गप्रचार के प्रमुख विद्वान्‌ पण्डित दीनदयालु शर्मा का भी पूर्ण सहाय्य रवागी जी 
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को प्राप्त हुआ और दोनों में धर्म प्रचार की दिशा में पूर्ण ऐक्य रहा। इसी समय से 
वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार क निमित्त निगमागम-चन्द्रिका नामक पत्रिका का 
प्रकाशन बड़े उत्साह तथा लगन से होना आरम्भ हुआ | इसी काल मे ज्ञानानन्द जी 
महाराज ने सन्यारा को समुचित वैदिक दीक्षा के निगित रान्यार। पद्धति की रचना 
की। यह ग्रन्थ नारंद-परिव्राजकोपनिषद्‌ के आधार पर रवा गया है, जिसमें सन्यास 
तत्त्व, सन्यास प्रकार तथा सन्यास के विधि-विधान का यथार्थ निरूपण किया गया 
है। सन्यास-गीता का प्रकाशन भी सन्यास-विज्ञान क यथार्थ निरूपण के निमित्त 
किया गया है। ही 


स्वामी जी ने 'क्षत्रिय-महासभा' की स्थापना भी इसी उद्देश्य से कराई कि 
क्षत्रिय राजाओं में पारस्परिक प्रेम एवं सौहार्द की वृद्धि हो। इस कार्य मे उन्हें 
सफलता प्राप्त हुई और इसीलिए राजाओं के द्वारा उनका आदर-सत्कार विशेष रूप 
से होता था। स्वांमी जी के शरीर तथा मन पर उनकी तपस्या का फल सद्यः 
utba होता था। रवागी ज्ञानानन्द जी का रूप बड़ा ही सुन्दर तथा कोगल A | 
उनक सिर की जटाए साढ़े नौ फट लम्बी थीं। स्नान करने क बाद आधी खुली 
जटाओं को वे हाथ पर रखकर चलते थे, नहीं तो वे जमीन बुहारती चलती | दाढ़ी 
के केश आठ फुट लम्बे थे। इन्हें गले से अपनी छाती पर लपेट देते थे। उनका मन 
नवनीत क समान कोमल था। परन्तु सिद्धान्त क पालन में वे वज्र से भी अधिक 
कठोर थे। भगवान्‌ ने उन्हें लम्बी आयु दी थी। वे 405 वर्ष तक जीवित रहे और इरा 
दीर्घ जीवन में. उनके सामने मण्डल के उथल-पुशल क कारण अनेक उत्थान तथा 
पतन का साक्षात्कार हुआ, परन्तु स्वामी जी ने हिमालय क रामान अटल, अडिग तथा 
अचल रहकर अविचल गति से उसे बिताया। ऐसी दिव्यता का दर्शन भाग्यवानों क 
जीवन में ही होता है। 


धर्म-प्रचार का कार्य 


काशी में भारत घर्म महामण्डल का प्रधान स्थान गुरूधाम था, जहा आज 
एक विस्तृत कालोनी ही बना दी गइ है | विरीध-भावना का उद्भव कहां नहीं होता? 
विरोधियों के षड्यन्त्र के कारण यह स्थान छोड़ना पड़ा। तथा जगतगंज का 


वर्तमान स्थान लेना पड़ा। यहां उपदेशक महाविद्यालय खोला गया, जहां सनातन 
धर्म के व्याख्याता उपदेशक तैयार किए जाते थे। सनातन धर्म क॑ विपुल प्रचार में 
स्वागी जी क "मिशनरी स्पिरिट्‌' का प्रचुर प्रभाव प्रत्यक्ष दृष्टिगत होता èl उन्होंने 
धर्मालय-संस्कार विभाग मे खोल रखा था, जिसमें मन्दिरों की सफाई तथा 
जीर्णाद्धार कराया जाता था। मन्दिर के विषय में आपसी झगड़ों को निपटाया जाता 
at) पंचक्रोशी में रामेश्वर-मन्दिर में दो विरोधी पक्षों में स्वामी जी ने ही सुलह 
कराई | दार्शनिक जगत्‌ में वे महान्‌ क्रान्ति के अग्रदूत थे, जिसके अनेक कार्यो गे 
जोशीमठ का उद्धार कार्य स्वामी जी का महनीय व्यापार था। बद्रीनाथ के पास 
आचार्य शडूर के द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ उच्छिन्नप्राय हो गया था। इसका उद्धार 
कर स्वामी जी ने १६४१ ई० में स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती को यहां wera पीठ 
पर स्थापित किया। यह कार्य अब यथा विधि सम्पन्न होता रहता हे। फलतः 
ज्योतिर्गठ (जोशीमठ) के पुनरूद्धार का महनीय कार्य स्वामी जी की कर्गढता का 
राय: परिचायक हे | 


स्वामी जी के सहयोगी 


स्वामी ज्ञानानन्द जी महाराज को अपने कार्य में विशेष सहायता देने वाले 
विद्वानों में स्वामी दयानन्द का नाम अग्रगण्य है | दयानन्द जी अंग्रेजी भाषा के भी. 
बहुत विद्वान्‌ थे। धर्मोपदेशको की शिक्षा-दीक्षा वे ही देते थे॥ वे सनातन धर्म के 
प्रभावशाली वक्ता थे। भाषण में बड़ा लालित्य होता था तथा भाषण की शैली बडी 
आकर्षक होती थी। “धर्म कल्पदुम* क निर्माण में इनका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण 
२॥ | स्वामी जी ने धर्म विज्ञान नामक ग्रन्थ की तीन खण्डों में रचना की और उसमें 
धर्म के प्रत्येक विधि विधान का वैज्ञानिक विश्लेषण बड़ी मार्मिकता से किया है। 
उनका मूल कथन है कि वर्तमान युग क पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने जिन सिद्धान्तो का 
अन्वेषण एवं अनुसन्धान किया है वे वैदिक धर्म के तथ्यों के परम प्रकाशक है। 
गीतार्थ चन्द्रिका स्वामी जी की गीता की तात्पर्य बोधिनी अपूर्व टीका है। ज्ञानानन्द 
जी के कार्य में सहायक संस्कृत विद्वानों का जमघट महामण्डल के कार्यालय में 
अवलोकनीय था। ऐसे विद्वानों में कतिपय सज्जनों की ही परिचर्चा यहा सुलभ हे 
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. पण्डित विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्त्री : उनकी सेवा महामण्डल को 
समर्पित रही है। स्वामी जी का जीवन चरित सस्कृत पद्यो में 
गहर्षि श्रीज्ञानानन्दचरितम्‌' नाम से प्रस्तुत किया है। २३ aah गे 
निबद्ध यह ग्रन्थ स्वामी ज्ञानानन्द जी के जीवन चरित, उपदेश, 
आध्यात्मिक कार्यक्लाप का सांगोपांग वर्णन करता है। (प्रकाशक 
भारत धर्ममहामण्डल का शास्त्र प्रकाश विभाग, वाराणसी सम्वत्‌ 
२०२९) | | 


2. प. गोविन्द शास्त्री दुर्गवेकर : प.गोविन्द शास्त्री दुगवेकर सवामी 
जी को अपना अपना गुरू मानते थे। जिनकी कृपा से उन्होंने 
अपनी साहित्य संरचना में सातिशय उन्नति की | हिन्दी में इन्होंने 
अनेक नाटक ग्रन्थों का प्रणयन किया | इन्होंने ज्ञानानन्द जीवन 
वृत्त की हिन्दी में रचना विस्तृत रूप से की है। 

3. पं. परमहंस मिश्र : सूर्योदय मासिक संस्कृत पत्रिका क सम्पादन का 
गौरव इन्हे प्राप्त è] इन्होने काश्मीर क अद्देतवादी 
शैवदर्शन-प्रत्यभिज्ञा का गम्भीर अनुशीलन तथा अध्ययन कर 
अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। भारत धर्म महामण्डल के 
संयुक्त प्रधानमन्त्री के पद पर रहकर इन्होंने इस संस्था की भी 
श्लाघनीय सेवा की है। तन्त्रसार को नीर-क्षीर-विवेक हिन्दी 
भाष्य से संवलित कर दो खण्डों में प्रकाशित किया है। ये ग्रन्थ 
मिश्र जी के तान्त्रिक वैदुष्य को विशदता से प्रकाशित करते हैं। 


धार्मिक ग्रन्थ-रचना 
स्वामी जी को लेखन कार्य में अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। वे अपने हाथ से एक 
भी अक्षर नहीं लिखते थे, परन्तु अपनी वाणी द्वारा आदेश कर पांच-छ: विद्वानों को 
बैठाकर अलग-अलग ग्रन्थ लिखवाते थे। वे बीच में आराम कुर्सी पर विराजमान 
होकर आगे आरानो पर आसीन विद्वानो को ग्रन्थ लिखवाते थे। वे क्रम से लिखते 
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थे और विना पूछे ही आगे के वाक्य स्वतः बोलते जाते थे। जो यह अनुपम दृश्य 
देखता, वह आश्चर्यचकित हो जाता था। इरा प्रकार स्वामी जी ने आठ विशाल 
खण्डों में धर्म कल्पद्रूम की रचना की जो वैदिक धर्म का विश्वकोश है | उनके चार 
संहिता ग्रन्थ है- | 

4. मन्त्रसंहिता | 

2. हठयोग संहिता। 

३. लययोग सहित | 

4. राजयोग साहिता | 


हरिकृष्ण शास्त्री 


दुर्गासप्तशती की 'प्रदीप' व्याख्या क रचयिता श्री हरिकृष्ण शास्त्री 
माध्यान्दिनीय गौतम गोत्रीय गुर्जर ब्राह्मण श्री वेङ्कटराम शास्त्री क पुत्र थे। इनका 
जन्म दक्षिण भारत क औरङ्कबाद नगर (१६-२० वीं शती) में हुआ था। हरिकृष्ण 
शास्त्री कौ ज्योतिष में अव्याहत गति थी | इन्होंने 'वृहत्ज्योतिषार्णव' नामक ज्योतिष 
के विस्तृत महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की | धर्मशास्त्र में भी इनकी विशेष रूचि थी। 
ब्राहाणोच्पति मार्तण्डः नामक धर्मशास्त्र विषयक ग्रन्थ की इन्होंने रचना की, जो 
कि वेङ्टेशवर स्टीम प्रेस, बम्बई सेसन्‌ १६५४ में प्रकाशित है | ग्रन्थकार ने श्रीमालपुराण 
(कल्याण खण्ड) ब्रह्माण्डपुराण (धर्मारण्यमाहात्म्य) मेवाड़ पुराण (एक लिङ क्षेत्र 
माहात्म्य, कण्डोल पुराण कण्वाश्रममाहात्म्य, हिंगोलपुराण (हिंगुलाद्रिखण्ड) नाग 
पुराण, कोटचर्कमाहात्म्य, बालखिल्य खण्ड, सह्याद्रिखण्ड, प्रभास खण्ड, वापीखण्ड, ` 
वायु पुराण, कायस्थ प्रकाश आदि ग्रन्थों की पर्यालोचना करके बड़े परिश्रगपूर्वक 
इस ग्रन्थ की रचना को। ग्रन्थ में कुल १६ अध्याय ४६२१ श्लोक तथा ६१६ पृष्ठ हे |. 
यह वारतव गे ग्रन्थकार द्वारा रचित "वृहज्ज्योतिषार्णव” नामक ग्रन्थ का ही षष्ठ 
मिश्र स्कन्द है, जिसे विषय क महत्व की दृष्टि रो ग्रन्थ का स्वरूप दे दिया गया हे | 
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वृषवाहनविघ्नेशौ हंसवाहां सरस्वतीम्‌ | 
स्वेष्ट श्री बटुक नत्वा पितर व्यंकट तत: | | 
श्री गोतमकुलोत्पन्नो ज्योतिर्विद्व्यडकटात्मजः | 
| हरिकृष्ण: करोत्यत्र दुर्गोपासनसंग्रहम्‌ | | 


भगीरथ 


दुर्गासप्तशती की जगच्चन्द्रचन्द्रिका टीका के टीकाकार श्री भगीरथ ने प्रथम 
अध्याय के प्रारम्भ मे अपना परिचय इस प्रकार अभिव्यक्त किया है ।- 


श्रीरम्ब नमस्कृत्य गुरून्नीलं सरस्वतीम्‌ | 
प्रकाश्यते सप्तशतीमन्त्रहोमविभाजनम्‌ | |१ 
कूमचिलाब्धिराजेन्द्रज्ञानचन्द्रनृपात्मज: | 
श्रीकुमारो जगच्चन्द्रस्तत्सेव्यस्ति भगीरथः | |२ 
_ पुरोहितकुलोत्पन्नो हर्षदेवसुतो बुधः | 
तेनेयं क्रियते टीका श्रीजगच्चन्द्रचन्द्रिका | ।३ 


अर्थात्‌ भगवती दुर्गा, गुरू नील तथा सरस्वती को प्रणाम करके सप्तशती के 
'मन्त्र होम विभाजन” को प्रकाशित करने जा रहा g | 


श्री जगच्चन्द्र के गुरू नील कुमचिल क राजा ज्ञानचन्द्र के पुत्र श्रीकुमार 
जगच्चन्द्र क उपजीवी थे। ये भगीरथ राजपुरोहित हर्षदेव क पुत्र थे। इन्होंने ही 
दुर्गासप्तशती की जगच्चन्द्रचन्द्रिका नाम टीका fered) | | 


शान्तनु 


दुर्गासप्तशती की शान्तनवी टीका के टीकाकार शान्तनु ने प्रत्येक अध्याय के 


।. दे.उपोद्धात - दुर्गासप्तशती, गुप्वत्यादिसप्तटीका संवलिता संग्रहिता हरिकृष्ण शर्मा 
सप्तशती टीका पृष्ठ - ४०-४१ 
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अन्त में अपना संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया हे | 


इति श्रीमद्‌ Ritsa मरान्वयश्रीमदुद्धरणात्मज-- 
श्रीशन्तनुचक्रवर्तिविरचितायां श्रीचण्डिकामाहात्म्यटीकायां सुरथवैश्यवरप्रदान- 
विधिनिरूपणोपलक्षितस्त्रयोदशोऽध्यायः |" 
अर्थात्‌ श्रीमद्राजाधिराज तोमरवंशीय श्री उद्धरण आलाज श्री शन्तनु चक्रवर्ती 


के द्वारा विरचित श्री चण्डिका माहात्म्य टीका में सुरथ वैश्य वर प्रदान विधि निरूपण 
त्रयोदश अध्याय परिपूर्ण हुआ | 


राजाराम 


दुर्गासप्तशती की दशौद्धार टीका के टीकाकार राजाराम ने प्रत्येक अध्याय 
फ अन्त में अपना परिचय संक्षिप्त रूप में दिया है। 
सप्तशत्या मया यस्तु दंशोद्धारो यथामति | 
निबद्धस्तेन गिरिजा प्रीयान्न: कुलदैवतम्‌ | | 


इतिश्रीमत्समस्तगद्यपद्याद्यने कानवद्यविद्यो दयो तो दयो तितदि क - 
चक्रश्नीःमदुल्लोपनामढुंढिराजभट्टसूरिसुनुराजारामेण विरचिते सप्तशतीदंशोद्धारे 
त्रयोदशोऽध्यायः |: 

अर्थात्‌ श्री राजाराम क पिता समस्त गद्य पद्य अनेक प्रकार की विद्याओं में. 
निष्णात थे और उनकी कीर्ति दिगदिगन्तर तक फैली थी। श्री उल्लोप नाम, उपनाम 
ढुढिराज सूरि क आत्मज À| 


।. पुगाराप्तशती, गुप्वत्यादिसप्तटीकारांवलिता पृष्ठ - 276 रो उद्धृत | 
2. पुगसिप्तशपी, मुप्क्यादिसप्तटीकासवलिता पृष्ठ ~ 277 से उद्धृत। 


अध्याय 2 
दुर्गासप्तशती की संरकृत-टीकाऔं में मूल ग्रन्थ क पाठभेद | 
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भारतीय प्राचीन संस्कृत वाङमय में वैदिक मन्त्रो को छोड़कर प्रायः सर्वत्र 
ग्रन्थों में पाठ भेद पाया जाता है। वैदिक मन्त्रो में पाठभेद इसलिए नहीं पाया जाता 
क्योंकि वैदिक ऋषियों ने मन्त्रपाठ की सर्‌क्षा क निगित्त जटापाठ, मालापाठ, 
शिखापाठ, रेखापाठ, ध्वजापाठ, धनपाठ आदि प्रकार के पाठों का विधान किया हुआ 
है | मूल पाठ को संहितापाठ कहते हैं। वैदिक स्वरों की भी व्यवस्था मन्त्र-पाठ भेद 
को रोकने के लिए की हुई थी। इसके अन्तर्गत पदपाठ और क्रमपाठ भी आते हैं। 
यही कारण है कि आज भी हमारे वेदपाठियो के मुख री वेदों का रारवर उच्चारण 
विशुद्ध रूप से सुना जा सकता है। वैसे ही जैसे कि पहले वेदिक युग ऋषियों के 
मुख से सुना जाता था। अन्य वेदोत्तर साहित्य में मूलपाठ क अन्तर को रोकने के 
ऐसे कोई विशिष्ट उपाय नहीं किए गए। 


मूलपाठ में पाठान्तर हो जाने से कहीं-कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है जैसे 
कि “भार्या रक्षतु" के स्थान पर “भार्या भक्षतु” पढ़ने से परिणाम में सब विपरीत हो 
जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दुर्गासप्तशती का पाठालोचन भी 
अत्यावश्यक है। श्री लक्ष्मीकान्त झा का कथन है कि “इस बीसवीं शदी में सिद्ध 
पुरुषों का अभाव सा ही हो गया है, क्योंकि श्री दुर्गा जी क अराधन की प्रधान 
स्तुति “श्री दुर्गासप्तशती” के पाठ में ही वीसों भेद देखने में आ रहे हैं। कहीं पर 
पाठ अनेकों हे, कहीं पर मन्त्र आगे पीछे हैं, कहीं पर मन्त्र जोडे गए हैं, कहीं पर 
छोड़ दिए गए हैं, ऐसी दशा में कैसे सिद्धि हो सकती हे?" 


दुर्गासप्तशती में पाठालोचन को लेकर विक्रम सम्वत्‌ २०१६ में लिखा गया 
श्री रमा दत्त शुक्ल का ग्रन्थ “सप्तशती मीमांशा' उपलब्ध है। तदनन्तर वि० सम्वत्‌ 
202% में लिखा गया, पण्डित किशोरी लाल शास्त्री का “श्री दुर्गासप्तशती विवेचनम्‌” 
ग्रन्थ भी उपलब्ध है। इनक तथा अन्य अनेक ग्रन्थों क आधार पर तथा दुर्गासप्तशती 
के अनेक सारकरणो क पाठालोचन से जो पाठभेद हमारे देखने में आए है, उनका 
सार रूप यहा आगे प्रस्तुत किया जाता है। उक्त दोनों ग्रन्थों में यह त्रुटि रह गई 
है कि इनमें पाठ भेद क स्थल तो बहुत से प्रस्तुत कर दिए हैं, किन्तु उनके उन 


दुर्गासप्तशती के हस्तलिखित एवं छपी हुई पुस्तकों का स्वाध्याय करने से अनेक पाठ भेद 
दृष्टिगोचर होते हैं। | 
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स्थालो क ud नही दिए गए हैं। इस कमी को भी प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में यथा राग्मव 
दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। | 


दुर्गासप्तशती के कवचत्रय में संस्करण भेद से श्लोक संख्या भेद, पाठ-भेद 
आदि के कारण भेद ही भेद दिखाई पडते है । वण्डीस्तवप्रकाशकार का यह कथन 
रागीचीन है कि उगानन्द द्वारा संशोधित अङग षडक अर्थात्‌ कवच, अर्गला 
कीलकादि तथा रहस्यत्रय की सुव्यवस्था सर्वथा स्वीकार्य है। 

कवचादित्रये पुस्तक भेदात्‌ श्लोक संख्यापाठभेदादिकृतो भूयान्‌ भेदों 


दृश्यते | तत्रोमानन्दनाथशोधिताङ्षट्‌्कस्य सुव्यवस्थितत्वमालोक्यात्र व्याख्याने 
तदड़ीकारः कृतः | तेनैतदन्यपुस्केभ्यो बहु भिद्यते इति ज्ञेयम्‌ |' 


_ देवीकवच मन्त्र यद्‌ गुह्यम्‌ परमं लोक इत्यादि मन्त्र के पाठ भेद का उल्लेख 
एस प्रकार किया गया हे | 
(अथपाठ भेदादि) क्वचित्पुस्तके इमं श्लो कमपठित्वा तत्स्थाने पितामह 


महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद। यैका दुर्गापुराणेषु त्रिधा च नवधा च या | तस्याः 
परमगुह्यं मे कवचं वक्तुमर्हसि | इति सार्धश्लोकः पठ्यते |? 


देवी कवच क आरम्भ में 'माकण्डेय vara कहीं माकण्डेय क स्थान पर 
नारद तथा कहीं शतानीक मिलता हे | यह सूचना चण्डीस्तवार्थ प्रकाश टीका मे देवी 
कवच के आरम्भ गें दी गइ हे। 


गाकण्डेय पुराण अति प्राचीन ग्रन्थ हे। वेद को छोड़कर संस्कृत क प्राचीन 
ग्रन्थों में पाठ भेद प्रायः पाए जाते है | माकण्डेय पुराण भी प्राचीन ग्रन्थ हे, इसी 
के अन्तर्गत दुगसिप्तशती भै पाठ-भेद से अछती नहीं रही। दुर्गासप्तशती की 
हरतलिखित एवं प्रकाशित सभी प्रतियों में पाठ भेद लक्षित होते èl सकल 
पाठ गोदी को प्रस्तुत अध्याय में रागेटना तो आराम्भव रा हे पुनरपि इराक कुछ 


।. चण्डीकोपास्तिदीपिकाया देवी कवचम्‌ 
चण्डीस्तवार्थप्रकाश - पृष्ठ-303 
2. चण्डीस्तवार्थप्रकाशः ~ देवीकवच =~ 4 
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प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित करना यहां आवश्यक हे | 


।. "विहीनः स्वजनैदारिः पुत्रैरादाय में धनम्‌ |, ..... , ay 
इस मन्त्राश में शान्तनवी टीका में 'आदायि' पाठ मिलता है | 


2. एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मदृतं वच: | न , oy 
दुर्गासप्तशती क उक्त मन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 
'मवान्यन्मदृत dd: पाठ प्राप्त होता हे | 


3. करोमि कि यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ |, an 
इस मन्त्रांश में चतुर्घरी टीका में 'अप्रीतिसुनिष्ठुरं' पाठ दृष्टिगोचर 
होता è | 

4. अय च निकृतः पत्रेदरिभत्यैस्तथोज्डित: | 

| दुर्गासप्तशती के इस मन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 'निष्कृतः' पाठ 
उल्लिखित हे | 


गांराप्त 4 34 


5. तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ,..... as 
इस मन्त्रांश में चतुर्धरी टीका में 'तत्केनेतत्‌* पाठ अवलोकित है। 


6. विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक्पृथक्‌ | 


५ '(दुर्गाराप्त 33) 
उक्त मन्त्रांश में age टीका में 'जातिश्चैव' पाठ अंकित है | 
7. महामाया हरेश्चैतत्तया संमोह्यते जगत्‌ | 
दुर्गासप्तशती के उक्त मन्त्रांश में शान्तनवी टीका गे 'हरेश्चैषा dar’ यह 
पाठ लिखा गया है। 


(quia. = 44) 


8. यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा। ayy ५) 
दुर्गासप्तशती के इस मन्त्रांश में चतुर्घरी तथा शान्तनवी टीका में 'यत्स्वभावा 
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J. 


T2. 


To 


]4. 


असुरान भुवि पाशेन dat चान्यानकर्षयत्‌ | 


पाठ उपलब्ध होता है | 


त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवि जननी परा | ,..... । oy 
दुर्गासप्तशती के उक्त मन्त्रांश में चतुर्घरी टीका में 'देवजननी' पाठ 
लिखा गया हे | 

क्रोधरक्तेक्षणौ हन्तु ब्रह्माणं जनितोद्यमौ | ,.... । 7) 
दुर्गासप्तशती के उक्त मन्त्रांश में चतुर्घरी टीका में रक्‍तेक्षणावत्तुम' 
पाठ मिलता हे | 

[किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मया | 
दुर्गासप्तशती के उक्त मन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 'वरेणातः' 


दुर्गाराप्त. - 74) 


पाठ उल्लिखित है | 


जयेति i च मुदादे वास्तामूचु, सिंहवाहिनीम्‌ | = 2 33) 


पुगराप्तशती क इरा मन्त्राश में शान्तनवी टीका गें 'जयेति च 
मुदा देवास्तामूचुः सिंहवाहनाम्‌' पाठ मिलता हे | 


विडालाख्योऽयुतानां च पञ्चाशद्विरथायुतै: |, न, ao 
दुगसिप्तशती के उक्तमन्त्राश में 'विडालाख्यो महादैव्यः' 
यह पाठ उपलब्ध होता हे | 
ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः |. 

दुर्गाराप्त. 2 54) 


दुर्गासप्तशती के उक्त मन्त्रांश में नागोजीमट्टी टीका में 'शक्तिऋष्टिभिः' | 
पाठ मिलता हे | | 


दुर्गाराप्त. 2-56) 


दुर्गासप्तशती के इस मन्त्रांश में चतुर्धरी टीका में चान्यानकर्षत 


पाठ उपलब्ध होता हे | 


I7. 


48. 


9_ 


20. 
24. 


22. 


23. 
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निराकृताः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे |... , an 
दुर्गासप्तशती क उक्त मन्त्रांश में शान्तनवी टीका मे | 


'निरन्तरशरौघेण निरन्तराः शरौघेण" पाठ प्राप्त होता है | 


सेनानुकारिणः प्राणान्मुमूचुस्त्रिदशादनाः |...) , eo) 

दुर्गासप्तशती के उक्त मन्त्रांश में शान्तनवी टीका गें 'शल्यानुकारिण 
था चतुर्धरी टीका गें “श्येनानुकारिणः* पाठ मिलता हे | 

शान्तनवी टीका गें 'त्रिदशादनाः' के स्थान पर 'त्रिदशादिन 


पाठ मिलता है। 


ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः |... 
दुर्गासप्तशती के इस मन्त्रांश में चतुर्घरी टीका में 'तूर्यलयाच्विता 

पाठ मिलता हे | 

ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः |... , ,, 

दुर्गासप्तशती के इस मन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 'वपुराश्रित 

पाठ प्राप्त होता है। 

अर्धनिष्क्रान्त एवाति देव्या AAT | ल्ल. a ,,, 

इरा मन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 'एवासीद्देव्या' पाठ उपलब्ध होता हे | 
नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु | 
उक्त गन्त्रांश गे नागोजीभट्टी टीका गें 'चासुरभयस्य' पाठ प्राप्त होता हे | 


ara. 4 3) 


सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि | ल. , 9) 
इस गन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 'विनाशयति' पाठ मिलता है | 
यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षा स्मांस्तथा भुवम्‌ |... , 29 


इस मन्त्रांश में चतुर्घरी और शान्तनवी टीका में 'चात्यन्तघोराणि' पाठ उपलब्ध है | 
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24. 


Fs 


26. 


28. 


29. 


30. 


5. 


` स्तुता सुरे: पूर्वमभीष्ट संश्रयात्‌ | 


पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भूता यथाभवत्‌ | ७... „ os) 
उक्त मन्त्रांश में age टीका में गौरी देहा सा' पाठ प्राप्त होता हे | 


तच्दु णुष्व मयाख्यातं यथावत्कथयामि ते | EE 
उक्त मन्त्रांश में दुर्गासप्तशती में शान्तनवी टीका में "शुणु स्व' 
पाठ लिखा गया हे। 


तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता | Re ee 
इरा गन्त्रांश गें शान्तनवी टीका में 'सुरेन्द्रेशादिनेश' पाठ उपलब्धा होता हे | 


दुर्गाराप्त. 5 35) 

प्रस्तुत मन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 'अभीष्टसंश्रया' पाठ मिलता है। 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती | son 

इस गन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 'स्तवाभियुक्ताना” पाठ उपलब्ध होता हे | 


तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती |... an 

दुर्गासप्तशती के इस मन्त्रांश में गुप्तवती टीका में 'तस्याविनिर्गता या तु' 
पाठ गिलता है। 

प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्‌ |, न ५५) 

दुर्गाराप्तशती क उक्त मन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 'महासुरः' 

पाठ उपलब्ध है | | 


आक्रान्त्या चाघरेणान्याञ्जघान स महासुरान्‌ |(दुर्गासप्त. - 6-42) 


= दुर्गासप्तशती क ved ware में चतुर्घरी टीका में 'आक्रम्य चा' 


पाठ प्राप्त होता है। 


बल च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः | 


(quia. - 6 46) 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 
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दुर्गासप्तशती के उक्त मन्त्रांश में शान्तनवी टीका गें क्षपित' 
पाठ मिलता है | 


a चण्ड 2 Ys | बलैरबहुभि परिवारितौ (दुर्गाराप्तत ७ ॥8) 
दुर्गासप्तशती के उक्त मन्त्रांश में नागोजीभट्टी टीका में 'बहुलै 7 
पाठ लिखा गया È | 


छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तै: सहसशः |... , ao 


दुर्गासप्तशती के उक्त मन्त्रांश मे शान्तनवी तथा नागोजीभट्टी टीका 
में 'मुण्डक्षिप्तै:* पाठ मिलता है | 


रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्रेणानेन वेगिता |... , .. 


दुर्गासप्तशती के उक्त मन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 'वेगिना' 
पाठ उपलब्ध होता है | 


अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांश्च दानवान्‌ |... ,, oy 

quad) के इस मन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 'वैप्रचितास्तु' 

पाठ मिलता हे | 

सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि |... , , . 
दुगसिप्तशती के उक्त मन्त्रांश में शान्तनवी टीका गें 'सर्वबाधा प्रशमनम्‌ 
पाठ प्राप्त होता हे | 

विप्राणां भोजनेहोंमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्‌ | या मी 

दुगरिप्तशती के प्ररतुत wearer में शान्तनवी टीका गे प्रोक्षणीयै:' 


पाठ उपलब्ध होता है | 


विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ | 


दुर्गाराप्त. - 44—30) | | 
दुर्गासप्तशती की चतुर्धरी टीका में “विभ्वामयस्येतदतीव' पाठ प्राप्त 
होता हे। 


79 


oo 


40. 


4. 


42. 


43. 


१4. 


45. 


` सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यदितो$पि वा। 


ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ |, न „ on 
दुर्गासप्तशती के उक्त मन्त्रांश में शान्तनवी टीका में “शुभां गतिम्‌' 


पाठ उपलब्ध होता है | 


दुर्गाराप्त.. 42 27) 


दुर्गासप्तशती के प्रस्तुत मन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 'सर्वाबाधासु' 


पाठ उल्लिखित è | 


साध्याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति। ,... ,, an 
दुर्गासप्तशती के इस मन्त्राश में शान्तनवी टीका में 'तुष्टा वृद्धि प्रयच्छति' 
पाठ मिलता हे | | | 
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ | 
दुगासप्तशती के उक्त गन्त्रांश में दंशोद्धार टीका में 'तामुपेहि' 
पाठ उपलब्ध होता है। 


दुर्गाराप्त. 43 3) 


इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिप: | त 90) 
दुर्गासप्तशती के प्रस्तुत मन्त्रांश में 'जगच्चन्द्रचन्द्रिका' टीका गे 


निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ |... ,, , 
दुर्गासप्तशती के प्रस्तुत मन्त्रांश में ester टीका में 'यतात्मनौ' 
पाठ उपलब्ध होता है। 


सावर्णिको नाम मनुर्भवान्भुवि भविष्यति |. ,, ,, 
दुर्गासप्तशती के इस मन्त्रांश में शान्तनवी टीका में 'मनुर्नाम' 
पाठ प्राप्त होता है | 
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। श्री दुर्गासप्तशती की हस्तलिखित एवं छपी हुई पुस्तकों का ध्यानपूर्वक पाठ 
करने रो अनेक पाठ-भेदों का पता चलता है। 'सप्तशती -गीमांसा' में पाठभेद का 
निरूपण किया गया है, जिनका उल्लेख करना यहा कवल पृष्ठ पेषण ही होगा। 
अत: कुछ स्थल यहां पर प्रस्तुत किए जा रहे है। 


प्रथम अध्याय 
श्लो क मान्य पाठ पाठ-भेद 
2 कोलाविध्चंसिनस्तथा कोलविध्वंसिनस्तदा 
42 ममत्वाकृष्टचेतन: ममत्वाकृष्टमानस: 
77 जगन्मये जगन्मयि 
द्वितीय अध्याय 
8 शरणजञ्च प्रपन्नाः स्मो शरणं वः प्रपन्नाः स्मः 
48 श्रवणानिलस्य च श्रवणे अनिलस्य च 
तृतीय अध्याय 
6 अभ्यधावत तां देव अभ्यधावत्‌ ततो देवी 
22 खुरक्षेपै: क्षुरक्षेपै: 
चतुर्थ अध्याय 
45 धार्म वर्गः बन्धुवर्गः 
6 लोकत्रयेऽपि लीकद्वयेऽपि | 
24 हृतदेवपराक्रमाणां हतदेवपराक्रमाणां 


8 


30 


` पंचम अध्याय 
सारायै सर्वकारिण्यै 
कुता पुरा 


षष्ठम अध्याय 


समाचष्ट 
अग्बिकाग्‌ 
कोष्ठानि 


सप्तम अध्याय 


हतास्तथा 
अतिभीषणाम्‌ 
मुण्डः क्षिप्तैः 


अष्टम अध्याय 
सरोषैः 
वराहमूर्त्या 
वज्रेण | 
तेषां मातृगणो जातो 


नवम अध्याय 


तती युद्धमतीवासीत्‌ 
क्षुरप्रेण 
चक्रायुधेन 


सारायै सर्वकारिणी 
कृता मया 


समाचष्टे 
अम्बिका 
कोष्ठांश्च 


हता रणे 


-अतिभीषणम्‌ 


मुण्डक्षिप्ते: 


सरौघै 

वाराहमूर्त्या 

वक्रण 

हते मातृगणस्तस्मिन्‌ 


तयीर्युद्धमतीवासीद्‌ 
खुरप्रेण 
चक्रायुतेन 
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दशम अध्याय 

46 अभ्यधावत्‌ तदा देवीं अभ्यधावत तां देवीं 

॥8 हताश्वः हतासिः 

32 शान्तदिग्‌ शान्ता दिग्‌ 
अध्याय ११ 

7 | स्वर्गमुक्ति मुक्ति मुक्ति | 

| गुणगये | गुणमयि 

42 नन्दगोपगृहे नन्दगोपकुले 
अध्याय १२ 

2 | शमयिष्यामि नाशयिष्यामि 

3 धातनम्‌ सूदनम्‌ 

5 उपपद्यते उपजायते 

4 तथा शुभाम्‌ गतिं शुभाम्‌ 
अध्याय १३ 

4 तामुपैहि तामुपेहि | 

7 स नराधिप . कषत्रियर्षभ 

24 | सावर्णिको नाम मनु: सावर्णिको मनुर्नाम | 


वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा सम्पादिक 'देवीमाहात्म्य' में भी दुर्गासप्तशती 
का पाठान्तर कुछ पृष्ठों में उल्लेख किया गया है, जो उस ग्रन्थ में द्रष्टव्य हे | 
उदाहरण क रूप में कुछ स्थल यहां प्रस्तुत किए जा रहे है] 


i 


Variant Readings (पाठान्तर) 


Nepalese Ms. 


4. 45. 
. 64. 
>>" 


निर्गुणेष्वपि 
निकृतः 
विषयश्च.......याति 
तथा रात्रौ 
पतड़ान्‌ 

ब्रवीहि 
जगतपात्यत्ति 
शरण वः 


2. 49. Missing in N.Ms. 


After 2. 


After 2. 


w ० ८9 ० 
œo 


3. 20. 


43. N. Ms. reads- 


Latin Edition 


विगु णेष्वपि 
निष्कृत: 
विषयाश्च......यान्ति 
च रात्रौ च 
पतगान्‌ 

ब्रवीति 
जगत्पातऽत्ति 


शरणं च 


contained in L.Ed. 


वृतः कालो रथानां च रणे पंचाशतायुतेः। 
युयधे चासुरस्तत्र तावद्विः परिवारितः | | 


05. N. Ms. has the following, extra line- 


तिष्ठतिष्ठे तिरित्युक्त्वा देव्या युयुधि समृधे | 


तथैषां 

ततस्तस्या 

सा चिच्छेदशरोत्करै: 
तच्छित्वा शरवर्षेण 

त जघान महासुर 
अभ्यधावन्महासुर: 
*वसानिलाहता: शीर्णा 


यथैषां 

ततस्तत्तु 

देवी शूलममजुत 

तच्छूलं शतधा तेन नीतं 
स च महासुरः 
अभ्यधावत्‌ सोऽसुरः 
श्वारानिलास्ताः शतशी 


In the beginning of Chapter IV. N. Ms., has the 


folowing additional sloka- 
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ततः सुरगणाः सर्वे देव्या इन्द्र yY: | 
'स्तुतिमारेभिरे od निहते महिषासुरे । | 


2. 50. DEVI-MAHATMYA : GLORIFICATION OF THE GODDESS 


Nepalese. Ms. Latin Ed. 

4. 7. यस्याः समस्तसुरता समुदीर-- यस्याः समस्तसुरताः समुदीर- 
णेन। तृप्तिं प्रयाति | णेन। तृप्तिं प्रयान्ति | 

4. 8. महाप्रभावादभ्यर्च्य से महाव्रताच अभ्यस्यसे 


4. 25. अस्मान्‌ रक्ष सर्वतः रक्षा स्मांस्तथा भुवम्‌ 
4. 28-34 missing in N. Ms. | 
5. 4—3 missing in N. Ms. | 
The order of the epithets of the Goddess in 5. ।2-34 
Nepalese Manuscript. 


. विष्णुमाया, 2. शक्ति, 3. चेतना, 4. बुद्धि, 5. निद्रा, 6. क्षिति, 
7. छाया, 8. भान्ति, 9. क्षान्ति, 40. जाति, 44. लज्जा, 42. शान्ति, 43. श्रद्धा, 
44. कान्ति, 45. स्मृति, 46. दया, 47. मातृ, 48. जीव, 49. हर्ष, 20. स्वधा, 
24. तुष्टि, 22. पुष्टि, 23. मति, 24. लक्ष्मी, 25. जन्म, 26. जरा, 27. घातृ, 
28. जगत्‌ | 


Latin Edition. 

. विष्णुमाया, 2. चेतना, 3. बुद्धि, 4. निद्रा, 5. क्षुधा, 6. छाया, 
7. शक्ति, 8. तृष्णा, 9. क्षान्ति, 40. जाति, 44. लज्जा, 42. शान्ति, 43. श्रद्धा, 
44. कान्ति, 45. लक्ष्मी, 46. घृति, 47. वृत्ति, 48. स्मृति, 9. दया, 20. तुष्टि 
22. मातृ, 23. भान्ति | शिक्षा 
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७ ooo 29 9 > ४ ७ ७ 
पा 
No 


Venk. Ed. with six Commentaries. 

4. विष्णुमाया, 2. चेतना, 3. बुद्धि, 4. निद्रा, 5. क्षुधा, 6. छाया, 
7. शक्ति, 8. तृष्णा, 9. क्षान्ति, 40. जाति, 44. लज्जा, 42. शान्ति, 43. श्रद्धा, 
44. कान्ति, 45. लक्ष्मी, 46. वृति, 47. स्मृति, 48. दया, 49. तुष्टि, 20. मातृ, 
24. भान्ति | | 


In Chaturdhart Commentary. | 

. विष्णुमाया, 2. चेतना, 3. बुद्धि, 4. निद्रा, 5. क्षुधा, 6. छाया, 
7. शक्ति, 8. तृष्णा, 9. क्षान्ति, 40. जाति, 44. लज्जा, 42. शान्ति, 43. श्रद्धा, 
44. oiled, 45. लक्ष्मी, i6. संवृत्ति, 47. घृतिः, 48. स्मृतिः, 49. दया, | 


20. तुष्टि, 24. मातृ, 22. भान्ति, 23. स्मृति | 


Variant Readings 
Nepalese Ms. Latin Ed. 


i6. बल च क्षपितं qa च क्षयितं 
- ॥7-०20 missing in N. Ms. 
. ४० ॥ missing in N. Ms. 


44. दष्ट्राग्राभिहतास्तथा दन्ताग्राभिहतास्तथा 

O yt ` सत्वरा | 
56. मुखेन जगृहे काली मुखेन काली जगृहे 
62. नृप तेषां मातृगणो जातो हते तस्मिन्‌ मातृगणो 
2. चातिकोपतः | चातिको पन: 
46. तथात्युग्रे) . तदात्युचे: 


35-39 missing In N. Ms. 

40. i4-9 missing in N. Ms. 

40. 44. अश्व च पातयामास रथं सारथिना सह — missing in N. Ms. 
40. 23. गतायुः गतासुः 

4.9. सर्वमड़लमाडुल्ये सर्वमङ्गलमङ्ल्ये 
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44. 20 वामुण्डे वण्डगथने वामुण्डगुण्डगशने 
44. 33. परिपाहि विश्व परिपासि विश्व 
4.35 जैलोक्यवासिनागाथे त्रेलोक्यवारिनागीडये 
4.40.  वैप्रचित्तान्महारुरान्‌ वैप्रचित्तारतु दानवान्‌ 


4.44. भक्षयन्त्याश्चतानुग्रान्वैप्रचित्तान्‌ 
महासुरान्‌ missing in N. Ms. 


4.46. तदा यास्याम्यह भुवि तन्मे नाम भविष्यति 
42. 6. स्वत्ययन महत्‌ स्वस्त्ययन हि तत्‌ 
9 जज) जगद्दिध्वंसके तस्मिन्महोग्रबल- जगद्विध्वंसिनितस्मिन्महोग्रेऽतुल- 
विक्रमे 7 विक्रमे 
अधिक पाठ 


GG ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च ऊवुर्जयजयेत्युच्चै जयन्ती 
ते जयैषिणः | 


यह पद्य दुर्गासप्तशती का पाठ करने वालों क द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता 
है | कवल शान्तनवी टीकाकार ने द्वितीय अध्याय के अठारहवें श्लोक में 
इसका विवरण दिया è | 


वृतः कालो रथानां च रणे पञ्चाश्तायुतैः | 
युयुधे संयुगे तत्र तावद्वि: परिवारितः | 
प्ररतुत पच्य दुगसिप्तशती क द्वितीय अध्याय के चवालीरावें श्लोक की 


शान्तनवी टीका में उपलब्ध होता है | अन्य टीकाकारो ने इसकी व्याख्या 
नहीं की है। 


कालं च कालदण्डेन कालरात्रिरपातयत्‌ | 
उग्रदर्श॑नमत्युग्रैः खड्गपातैरताडयत्‌ | | 
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असिनैवासिलोमानमाच्छिनत्सा रणोत्सवे | 

गणैः सिंहेन देव्या च जपक्ष्वेडा कृतोच्चकै: | 

प्रस्तुत दोनों मन्त्र दुर्गासप्तशती का पाठ करने वालों के द्वारा ग्रहण नहीं 
किए जाते èl दुगसिप्तशती क॑ तृतीय अध्याय के उन्नीसवें श्लोक की 
णान्तनवी टीका गें इसका उल्लेख मिलता है। अन्य टीकाकारो ने इसकी 
परिचर्चा नहीं की है। | 


एवं स माहिषो नाम ससैन्यः ससुहृद्गणः | 


त्रैलोक्यं मोहयित्वा तु तया देव्या विनाशितः | 


उक्त पद्य दुर्गासप्तशती क तृतीय अध्याय के चालीसवें श्लोक की शान्तनवी 
टीका में उपलब्ध होता हे। यह मन्त्र पाठ क अन्तर्गत नहीं हे। कवल 


` शान्तनवी टीकाकार ने ही इस पद्य को प्रस्तुत किया हे | 


ततः रुरगणाः सर्वे देव्या इन्द्रपुरोगमाः | 
स्तुतिमारेभिरे कर्तुं निहते महिषासुरे | | 


उक्त मन्त्र चतुर्थ अध्याय क प्रथम श्लोक की चतुर्घरी और शान्तनवी टीका 
मे उपलब्ध होता हे | | 


ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवैरेभि: सुपूजिता | 


प्रस्तुत पयार्थ गुप्तवती और नागोजीभट्टी टीकाकारों क द्वारा बतुर्थाध्याय क 
उन्नतीसवैं श्लोक में वर्णित है | 


कर्तव्यमपर यच्च दुष्कृतं तन्निवेद्यताम्‌ | 
इत्याकर्ण्य वचो देव्या: प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः | | 


प्रस्तुत मन्त्र दुर्गासप्तशती क॑ चतुर्थ अध्याय क 29वें मन्त्र में शान्तनवी टीका 


०१ उपलब्ध है। 


88 


छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्रश्चक्रे नाद सुभैरवम्‌ | 


तेन नादेन महता त्रासितं भुवनत्रयम्‌ | | 


प्रस्तुत मन्त्र दुर्गासप्तशती क सप्तमाध्याय क उन्नीसवें श्लोक की गुप्तवत्ती 
और शान्तनवी टीका में उपलब्ध होता है। अन्य टीकाओं में यह श्लोक नहीं 
दिखाई देता है। 

सर्वतः पाणिपादान्ते सर्वतोक्षिशिरोमुखे | 

सर्वतः श्रवणघ्राणे नारायणि नमोऽस्तुते | | 


प्रस्तुत मन्त्र दुर्गासप्तशती क तेइसवें मन्त्र की शान्तनवी टीका में मिलता 
हे। अन्य टीकाओं में यह मन्त्र उपलब्ध नही होता è | 


